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+ तप्तचामीकरप्राण्या ۲55٦۲۲۳۲ ॥ चतुशुजा त्रिनयना 

_वालेन्दुकतशेखरा | HEART सोम्या वरदाभयपाणिका ॥ 

_'सवलक्षणसम्पत्ना सर्वाभरणभूषिता । 67 

नीलङ्ुङ्चितमूध जां ॥ अस्याः पञ्चविधा वर्णाः प्रस्फुरद्रश्मिम- 
राडलाः ۱ पीतः कृपणस्तथा II: स्वर्णांभो रक्त एवं च ॥ 
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तञ्षचासीकरप्राख्या पीनोन्नत्तपयोधरा ॥ 
चतुसुंजा ہ8‎ बालेन्दुकूतरोखरा | 
` प्योत्पलकरा सौस्या चरदाभयपाणिका ॥ 
RATATAT सचोभरणभूषिता | 
सितपझासनासीना नीलकुश्चितसूद्धेजा ॥ 
अस्था; पञ्चविधा वणा! प्रस्फुर द्रश्मिमण्डलाः। 
पीतः कृष्णस्तथा ror स्वणा भो रक्त एव च॥ 
शिवपुराण, वायुसंहिता, Swag, अ० १३, ७०-०३] 
यह du सुवण के समान पीत रंग के पीन और अचे 
पयोधर वाली, चार भुजा, तीन नेत्रवाले ( द्वितीया के) चन्द्र को 
मस्तक पर धारण करनेवाली, पद्म ( कमल ) दल हाथ में लिये, | 
मनोहर, वरद और अभय हाथवाली, सवं लक्षणों से परिपूर्ण - 
सच आभूषण पहने, श्वेत पझ ( कमल) के आसन पर 
विराजमान, नील कुञ्चित ( घूँघरवाले ) केशो से युक्त है। 


इसके Ganga के समान «बमकते हुए पाँच चण हैं। वह . 
. पीत (पीला), कृष्ण ( श्याम ) qa, स्वणांस (तपे EX -. 
सोने के समान) और रक्त ( लाल ) वर्ण ( सुखारविन्द्‌ ) . 


चाली है। 
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Is d^ | प्रणच पावती। उदात्त वामदेध| इच्चेत | परमात्मा | ``` | गायत्री ` 
Rs T 2 9) - 35 `l ` وو‎ पांच SUR qa 99 : 
ê | ala » ५ `| وو‎ |कुष्ण| रूद्र KU भन्नुष्डुपू 














॥ ` शि |, | 9 |अचुदात्त| V | اچ‎ विष्णु पश्चिम | Dega 
वा. وو‎ |b | उदात्त | aa उत्तर | 8 
| य 35 s | स्वारित |. 3 | रक्त | स्कन्द | ऊध्च Bu टू 

Jg चीज, शक्ति, स्वर, ऋषि, वर्ण, देवता, सुख, छन्द ऊपर . d 


कोष्ठक से जान लेना चाहिए । & रुद्राध्याय में ऐेसा पाठ होने _ 

से व्याकरण की रीति से ऐसा ही dadi सूल विद्या 

शिव और पञ्चाक्षर इसका सूत्र | इसका नाम शिव रूप _ : 

Dp ( कल्याणदायक ) समझे । भगवान देवदेव शिवजी ने अपने . 

से ऐसा कहा है कि यह मन्त्र मेरा हृदय Š | |‏ ۹پ 

F -, RF पश्चाक्षरेणेव Rd HEAT । 

; सोपि गच्छेच्छिवस्थान शिवमन्त्रस्य rll: ` 
सवंषामपि पुण्यानां . सर्वेषां 38 
TIA यज्ञानां . जपयज्ञ; परः ھچ‎ 0. | 
तत्रादी. जपयज्ञस्य फलं स्वस्त्ययंन सहतू। `. 

c4 शव षडच्र दिव्य मन्त्रमाहुमहर्षथः ॥ ˆ 





8 39 नमः शम्भवाय च मयो सवाय च नमः- शङ्कराय च मयस्कराय-. 
च नमः शिवाय च शिवतराय च--यजुवद | : 


"VE دا‎ TTE EI EE 
3 ج‎ 
3 





(3) 


देवानां परसो देवो यथा घे त्रिपुरान्तक! 
त्राणं परमो सन्त्रस्तथा शचः asasi ॥ 
(_एषं جو‎ मन्त्रो जप्तणां छुक्तिदायकः 


` संसेव्यते sasa: सिद्विकाङच्चिभिः ॥ 

` अद्येवाल्षरसाहात्म्यं नालं वक्तु चतुसुखः 

अत्रस्तो यत्र सिद्धाम्तं गताः; RATT ` 
V/ :یچچ‎ परिपणंश्च सच्चिदानन्द्लन्षणः | . 
स्च शिवो यज्ञ रमते शेवपश्चाच्रे शुभे॥ ` 
एतेन सन्त्रराजेन सरवोपनिषदात्मना । ` 
` लेभिरे gaa: सर्व परं ब्रह्म निरामयस्‌॥ .د‎ 
` नक्षस्कारेण जीवत्व asa . परमात्मनि । - 
ऐक्य. गतमतो ses परञ्रह्ममयो curet ॥ ` 
भवपाशनिचड़ानां देहिनां . हितकाम्यया । ` 
आहाौँनसः शिवायेति मन्त्रमाद्यं शिवः स्वयम्‌ ॥ ` 
fi तस्य बहुभिमेन्त्रो: किं तीर्थ: किंतपो5ध्वरे! । ` 


यस्य नमः "शिवायेति मन्त्र; हृद्यगोचरः ॥ ` 
: तावद्भ्रमन्ति संसारे दारुणे दुःखसकुले। 
याबन्नोच्चारयन्तीम मन्त्र देहश्तः wd ` 


c सन्त्राधिराजराजोऽथं सववेदान्तशेखरः | - 
`  स्वज्ञाननिधान च सोऽय चेव ani | 
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: | naa ^ 
कैवल्यमागदीपोड्यसविद्यासिन्धुवाडवः | 
महापातकदावारिनः सोऽयं جج‎ Were || 

v 2 e 
तस्मात्सवंपदो सन्त्र; सोऽयं ATT ۱ 
'  सख्रीभिःशद्ररच संकोणेंघायते छुक्तिकाङच्षिभिः ॥ 

O "णस्कन्दपुराण, THE, अध्याय १, १६-२० i 

भक्ति से पज्चाक्षर युक्त होकर जो इस मन्त्र द्वारा शिवजी | 

| का. एक वार भी पूजन करता Bi है, वह शिवमन्त्र के गौरव | 

(महत्व) से शिव के स्थान (शि ) को. जाता है। सवः;‏ لا 

पुण्य और सव कल्याणां के मध्य में और सब وو‎ के मध्य हे. 

जपयश्ञ उत्तम कहा गया है। ® उनमें पहले जपयज्ञ के اچ‎ 

भारी कल्याणकारक फल को शिवजी के दिव्य षडक्षर ( ॐ नमः / 

शिवाय ) मन्त्र को महर्षियों ने कहा है। जैसे देवताओं do 

शिवजी उत्तम देवता हे वैसे ही मन्त्रो के मध्य में शिवजी का | 

षडत्तर मन्त्र S š NN को मोक्ष देनेवाला यह ' 

2 पञ्चाक्षर मन्त्र सिद्धि को चाहनेवाले सव श्रेष्ठ मनियां से |. 
. .. सेवन किया जाता है। n | 

Das इस मन्त्र के अक्षरों के माहात्म्य को नहीं E 

p क्योंकि +0 कहा जा सकता | 

क्योकि इसमें अत्यन्त अत शुतिया † सिद्धान्त को प्राप्त हुई WI 

हके जिस उत्तम ےد‎ मन्त्र में सचिदानद 

लक्षणवाले सर्वर एवं अखरड शिवजी रमण करते Š | समरत. | 

A 7 जप्यशोऽस्मि- गीता, १०, २५ | B 

शिवोऽयं परमो देवः शक्तिरेपा तु जीवज्ञा 3७ नमः शिवायेति‏ ےی 
رج mir कल्याणं प्राप्नोति य एवं‏ وم थासुपमन्त्रोपासक्षो‏ 

— त्रिपुरता पिन्यु पनिपत्‌ | क. . S 
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( ४.) 
उपनिषदात्मक ® इस मन्त्रराज से सब सुनियो ने विकाररहित 
TER को पाया है। इसके दारां परमात्मा शिवजी को. 
नमस्कार करने से जीवत्व एकता को प्राप्त हुआ है । इस 
कारण यह मन्त्र परम SED हे | संसार रूपी फाँसी से वधे 
हुए प्राणियों के हित की कामना से आप ही शिवजी ने 
३ नमः शिवाय' ऐसा आदि मंत्र कहा है। . ` 
उसको बहुत से मन्त्रौ, तीथं, तपस्या और यज्ञौ से क्या है,. 
जिसके हृदय मे. गोचर “$ नमः शिवाय' मन्त्र है। दुःख से 
संयुक्त एवं भयानक संसार मे तभी तक प्राणी भ्रमण करता 
जब तक चह एक वार मन्त्र का उच्चारण. नहीं करता ٠ 
मन्त्राधिराजो का राजा यह मन्त्र सब वेदान्ता का मस्तक % 
भूत है। यह पडच्तर सव ज्ञानो का निधान है । यह मोक्ष-माग 
'का दीपक अर्थात्‌ मोक्ष-मार्ग को दिखाने चाला है। यह 
भाया † समुद्र के लिये वडवानल है। जैसे समुद्र के जल. 
को वडवानल शोषण कर लेता है, उसी प्रकार यह माया के 
- छासली रूप को दूर करता है .( क्योकि माया से कुछ नहीं 


WA .‏ 
نی > ج ار Ed‏ 


zi 5 
Piano ium m 








+ ANA भगवान्‌ शिव+--श्वेताश्वेतरो | तस्मात. 
सव गतः RA: --श्रति । न جع‎ चासन्छिव एक केवलः, RRETH, 
RETA ब्रह्मयोनिम्‌ । 

T माया~'मा' लक्ष्मी कमभोग के ज्ञान को “या” प्राप्त होता है, अर्थात्‌" 
जो कमभोग के अनुसार est को प्राप्त करा के मोहित करती है, इसी से 

-gA माया कहते हैँ अथवा (मा) लक्ष्मी (या) ज्ञानभोग करने के निमित्त 
प्राणियों को प्राप्त होती है इसी कारण 'माया' कहते हैं | 

अधममहिपारूढं काछचक्र तरन्ति d 

सत्यादिधमयुक्ता ये शिवपूजापराइच य: ॥ --विद्येववर संहिता, ٣ص‎ 
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` “दिखाई पडता) | यह पडक्तर मन्त्र बड़े पातको के लिये ۴ 
“जिंगल की अग्नि) है जिस प्रकार काए के भार को अग्नि भस्म! 

rs ` “NK 
`“ कर देती है उसी प्रकार इस मन्त्रराज के जपतेवालो के पाए 

` `' सहज में ही भस्म हो जाते हैं । इस्री. कारण यह Teu मंत्र 
“ सव कुछ देने वाला है. । मुक्ति को इच्छा Kak. us 
TET तथा सियो छारा भी यह धारण किया T हृ 

' अथात्‌ स्री शट्रादि भी इस یہ‎ (नमः शिवाय) को अपचः 

O o ARA अधिकारी हो सकते हैं, जिस पद को उच्च چو‎ 
. 7 बड़े-बड़े कष्ट से अर्थात्‌ तप करके पापत करते हैं, उन्हें प्राप्त कर 


== حم E‏ و بی 
SER —‏ ° 


TY 

















उ“कार और TAAT का अभेद 
. भो جا‎ प्रकृतिजातस्थ संसारस्य TEA: | 
` - नवं नाचान्तरमिंति प्रणवं वे کر ویج‎ | 
प्र; प्रपञ्चो न. नास्ति वो युष्माक प्रणव fea | 
' प्रकषण ۱9:8۹ व! प्रणव विदुः ۱ 
MR Ea 


—— T 








` जो सत्यधम युक्त शिवजी की पूजा काते हैं वे. ( प्राणी ) अधमंरूपी 
मिप पर (KE ET काचक से तर जाते Š | इसके ऊपर Yan 
نے‎ TT का रूप ×× रिये स्थित है वह सत्यादि चार. पाद युक्त! ` 
शिवलोक के आगे स्थित Š | | v ا ا‎ d 
८ ` . BRUST, शम शोत्र (कान )वेदरूपी ध्वनि से विभूषित, आस्तिक्य |. 
DEus وج‎ रूप उदार मन बुद्धि युक्त सबसे अठ | 
Do, سی‎ पूजन, किया, तप, ज्ञान, ध्यान युक्त है। Q l O 








` í P r 
a š x 7 5 < 
ینا‎ ai ie हे ४२2०) کاب‎ 
کنا‎ SEA i I i - ١ پیج‎ ५ 
. 2 F x 
`, کے سح‎ ۲ 
९ 


“ ٣7 ` - | , | | : . J 0 0 
یں‎ > 2 2 Um MMC 5i Collecti iaiti eGangotri .— “` 
TOES ` CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 00 by eGang کے‎ b 


"3 
(* 4 eas - 


: C ७ ) 

ब स्वजापकानां योगीनां स्वसस्त्रपूजकस्प | 

म AIRY 5۲ج‎ दिव्यज्ञान लु TAAA ॥ 
ew मायारहित नूतन परिचचते | 

| प्रकर्षेण महात्मानं नव॑ शुद्धस्वरूपकस्‌ li 

ह नूतनं ٭‎ करोतीति प्रणवं तं विद॒वेधाः 

| प्रणवं द्विविधं पोक्त खूक्मस्थूलविभेद्तः ۱ 

| yaa विद्यात्स्थूलं جو‎ विदुः 

x सूस्मभव्यत्तपश्चाण सुव्य'क्ताण तथेतरत्‌॥ 

| جع جب‎ हि सवसारहितस्य हि । 

| संन्क्षेणाथालुसन्धान स्वदेहविलयावधि ॥ 

स्वदेहे गलिते पूछ शिवं पराप्नोति निश्चय: 

x केवल मन्त्रजापी लु योग प्राप्नोति निश्चय! di 

एतैयुक्त; सदा शुद्ध! सवकामादिवजितः 

x 





सदा जपपरः शान्तो जंपथोगीति त चिडुः ॥ 
—विद्येशवर-्साइता t 


प्रकृति से हुए संसार-सागर फे लिये यह 

नौका रूप है इसी कारण पंडित इसको प्रणव कहते हैं ١ 

` प्र=्प्रपञ्च ण=नहीं E ous में अथात्‌ आत्मा में कुछ 
عو‎ नहीं हे अथवा प्रकृष्टता से जपने चाले को چج‎ देता 
x हे. इस.कारणः इसे. प्रणव कहते -४ । अपने जप करनेवाले 
- थोगिय को. ओर अपने मन्त्र का पूजन करनेवालो को सव 
(सच) कर्म क्षय कर.दिव्य: छान देने: से प्रणव कहलाता है ६ 
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i ; ۱ 
^ मायारहित होने से प्रणव को नूतन कहते हैं । यह प्रकर्षता से | 
` महात्मा और शुद्ध-स्वरूप कर देता Š | नूतन कर देने से ही | 
لی‎ : परिडत इसको TU कहते Û स्थूल भेद से प्रणव दो भकार. 


का है। عوج‎ (ॐ ) ہچ‎ और पञ्चाच्तर ( नमः शिवाय ! d 
I स्थूल Û | सूच्मरूप अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट ہے‎ वाला | 
D ` ओर स्थूल प्रकट पञ्चाक्षर युक्त है | #जीवन्मुक्त के निमित्त | 
| सवका सार सूचम रूप है, यही उसका हित करनेवाला है। | 

` मन्त्रका अजुसन्धान और अपने देहान्त में देह में ही लय करना | 
|o KA उपासना है। इसी प्रकार उपासना करने से देहान्त di | 
- ( मरणकाल में). शिव रूप निःसंदेह हो जाता Š और केवल ] 
मन्त्र जपनेवाल( योग को प्राप्त होता Š । इन सब वातो से यक्त 









|. 
٦ 


सदा शुद्ध सब कामनारहित ( निष्काम ) सदा जप में तत्पर 
शान्तचित्त जपयोगी कहलाता है। i 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


$$ ALAA de 


میں تی LIP‏ 


अवियोगो5स्तु मे देव त्वदडभ्रियुगलेन वे | 

एप एव वरः शम्भो नान्यं wwe हणे Il 

सम्पूर्ण वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव ही 
हैं। “इशानो ज्योतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीयः, यो देवानां 
waa विश्वाधिपो sgt asi” इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध 
ःहोता है कि एक शिव ही अद्वितीय Š | अथवेशीष के प्रथम खणड में 
وج‎ है-किसी समय देवताओं ने रुद्र से पूछा कि आप कौन हैँ ?' 
तब उन्होंने कहा--एक मात्र में ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन 


करने वाला हूँ । मुझसे अधिक कोई नहीं दै ۱ इसी के दूसरे और 
तीसरे aw में सव देवता शिवजी की विभूति का वणुन किये हैं | 


“यो रुद्रो अग्नौ य AG य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा 5 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु P! अर्थात्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी 
और सत्र संसार में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार 8 | इसी प्रकार 
रुद्राध्याय में “नमः स्रोतस्याय च” इस मंत्र में भी सत्र बस्तु में शिव 
का सद्भाव कहा है | “य पषोन्तह्वेदय आकाश०” इत्यादि TKA 
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रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा है । “अथ यदिद्सस्मिन्निति” | 


i 
١ 
i 
| 
i 
| 
| 
| 


इसमें शिवको सर्वेश लिखा है । “जह्मविष्णवग्निशुक्राकजल भूमि- | 
पुरांगमाः ॥ सुराऽसुराः ۹557: सब महेश्वरा:” 77۲ | 
0 में कहा है कि प्रद्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूर्य, जल, भूमि आदि. 





। | सब उन्हीं ( शिव ) से उत्पन्न हुए हैं । हरिवंश की कैलासयात्रा | 
" के प्रसंग में शिवजी ने कहा है--“हे गोविन्द 2 तुम्हारे नाम 
4 - हैं, सो मेरे ददी ”چ‎ ' b ٦چ‎ सर्वाणि g वा एतस्य नामधे- | 
यानि ` आश्वलायन के इस मंत्र में लिखा है कि शिव की स्तुति | 
| EN तारया करे | स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई ART, | 
3 कोई विष्णु, कोइ सूर्यादि की सूति की उपासना करते हें, परन्तु | 
i _ अतिपाद्यो महादेव: स्थितः सर्वासु ”وا‎ इस प्रमाण से giai x 
ü महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, वे ही सब में स्थित हैं | 

| | क्रूमपुराण में “गोप्ता चैव जगच्छास्ता शक्तः usi महेश्वरः | 


> * 


SA अक्ष का फलदाता लिखा है। महाभारत के वनपर्व की तीर्थ- 
यात्रा के प्रसंग में--“ततो چو[‎ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
यत्र विष्णु: प्रसादार्थ रुद्र माराधयत्पुरा || बराच 83-0 तैरपि 
777ج‎ अर्थात्‌ फिर 33٦5 . पवत को जाय, जहाँ विष्णु ने | 
शिव की आराधना करके अनेक वर पाये थे, इसी तरह द्रोणपर्व में | 


š =. Q A 
अदत्थामा के लिंगाचंन की कथा है | शांतिपर्व में भीष्म ने कहा है- 


| 
E] ` | 

q ` ow he ` 3 . ` ` 
ज्ञाना फलदा दवो महादेवनियोगत:? आदि वाक्यों से शिव ही को x 
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“यं विष्णुरिन्द्र: gaa तथा लोकपितामह:। स्तुवंति विविधैः स्तोत्रे- 
Fali महेश्वरम्‌ ॥ तमचेयन्ति ये शश्वइगोण्यतितरन्ति ते? जिनकी 
sar, विष्णु, इन्द्र ओर सूर्य स्तुति करते हैं, उन शिवजी का जो पूजन 
करता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं । फिर अनुशासन पव 
में शिव से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । “सोऽस जइक्षिणादं- 
MEAR लोकभावनम्‌ । वामपाश्वात्तथा विष्णु मादौ uga 
तू॥ अप्रज्ञातं जगत्सवं तदा ह्येको महेश्वरः” अर्थात्‌ जब कुछ नहीं 
था, तत्र एक मात्र शिव थे, इत्यादि बहुत स्थल में शिव को 
सर्वेश्वर कहा है | हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव 
की स्तुति कर के वर पाया 8 | वाल्मीकि में “रौद्राय suu 
नमः” उत्तरकाण्ड q “ते तु रामस्य तच्छुत्वा quen 
geag” ऐसा कहा है और अश्वमेधप्रकरण में रामचन्द्रजी 
ने शिवाराधन क्रिया है। यथा-“बिशेषादूब्राह्मणान्सर्वान्‌ पूजया- 
मास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शांकरम्‌ lU और युद्ध- 
कार्ड Ñ- aa पूव महादेवः प्रसादमकरो द्विसुः ।” कहकर शिव का 
पूजन और शिव की सर्वोत्कृष्टता कही दै | भागवत के चौथे स्कंध 
में दक्ष के यज्ञ में शिव की को धशान्ति की इच्छावाले देवताओं से 
ब्रह्मा ने कद्दा है-“नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देइभाजो मुनयश्च 
तत्त्वम्‌ । विदुः प्रमाणं बलवीयंयोर्वा तस्यास्मतंत्रस्य कर्थं विधि- 
रसेत॥” अर्थात्‌ में, विष्णु, तुम, ऋषि और मुनि आदि कोई भी उन 
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शिव की महिमा को नहीं जानते ۱ अष्टम स्कंध. d- ते गिरित्रा- 
खिललों कपालविरिंचिवेकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । ज्योतिः पर यत्र रजस्त- | 
मश्च सत्त्वं न यदून्रह्मनिरस्तभेदम्‌” कहा है इससे विष्णु ब्रह्मादि को | 
अपेक्षा शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है । स्कन्दपुराण में | 
“पुषा ्रयाणामधिकः शिवः परमकारणम्‌'' इस वाक्य से तीनों | 
देवताओं से अधिक शिव को कहा है। इसी प्रकार पद्मपुराण x 
मे--“यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सवे' प्रवतेते । यदाहुस्तत्पर x 
तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः D इत्यादि वाक्यां द्वारा चारों | 
वेदों ने शिव की ही स्तुतिकी है। विष्णुपुराण में लिखा है | 
कि--“थिक्तषां धिक्तेपां धिक्तेषां जन्म धिक्तेषाम्‌। येषांन | 
वसति हृदये ङुमतेयंदा दिमोचको रुद्रः ॥” अर्थात्‌ जिनके हृदय | 
में शिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार Š | ऋग्वेद मे-“'अन्तरिक्षन्ति | 
तं जनो रुद्रं परो मनीषया vui जिहया ससमिति’ पुरुषसूक्त | 
में भी--“'उतामृतत्वस्येशान? इस इंशानपद से शिव का दी बोध | 
होता है | इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “शुद्र aaa” x 
और आश्वलायन में-“तस्मै शिवाय भइते नमः सूक्ष्माक्षरात्मने | 
इससे रिवकी सर्वोत्कृष्टता कही है। पातखल का “ترد‎ पुरुष- | 
विशेष इश्वरः” “तस्य वाचक: प्रणवः” यह अंश शिव का d 
बोधक है | यही वार्ता वायुसंहिता के सातवें अध्याय में लिखी 
है | कोमुदीकार ने भी सूत्रों को शिवमूलक जानकर शिवका विषय 
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स्पष्ट किया है। पद्मपुराण के गीतामाहात्म्य में गीता के अठारद 

अध्याय को नारायण शिव की मूर्ति कद्दा है। “इश्वरः सर्वेभूता- 

नाम्‌? और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है। रसेश्वर 

मुनि ने भी कहा है--“कल्पान्तरे कदाचित्तु द्वा लोकान्महें- 
श्वरः | सहयैत्राखजद्विषणुं ند‎ च निजेच्छया IU अथोत्‌ शिव 

ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया है। 

इस तरह सब पुराण और घर्मशाख्ादि में शिवको उत्कृष्टता लिखी 

है। फिर विचार के साथ देखने से हरि्रमें कोई भेद नहीं पाया 
जाता। इससे बुद्धिमान्‌ लोग इनको शास्त्रानुसार एक ही रूप 
मानते Eo आगे लिखे प्रमाणां से यह वात और भी स्पष्ट हो 

जायगी कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 
से पीछे नहीं हैं । # 


ےپ क‏ ای 
ऽयम्वकं यजामहे सुगन्धिं 8 7٤‏ 
बन्धनान्मृत्योमकती यमामृतात्‌ |‏ 


दिव्य गन्ध से युक्त, मत्यधमंदीन, उभय लोक के फलदाता; 
घन-धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेवाले, तीन नेत्रवाले शिवदेबका दम 
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# Qo aro de ज्वालाप्रसादजी मिश्र (सुरादाबाद) के हरिदरेक- 


भाव वर्णेन से । 
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पूजन करते हैं | वे शिवजी हमको सत्यु, अपसृत्यु तथा संसार के 
भरण से मुक्त करें यानो gai जैसे पक्का جو‎ अपनी ग्रन्थि 
से टूटंकर पृथ्वी पर गिरता है इसो प्रकार इम भी जन्म-मरण 
: बन्धन से faro हो जाये और अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप 
दोना फज्ञा से भ्रष्ट न हों | 
नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः | HER अस्तु 
धन्वने वाहुभ्याश्चुततेनमः ۱۰۱۹۱۶ या ते रुद्र शिवात- 
चूरथोरापापकाशिनी | तया नस्तन्बाशम्तमयागि Rara 
चाकशीहि aro ॥ १६।२ || 
ü 3 gu दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा पापीजनों 
को कमफ देकर रुलानेवाले रुद्रदेव | आपको, आपके 7م‎ 
si ओर आपको दोनों भुज्ञाओं को ARN है, हे रुद्र 
देब! आपका क्रोध ओर बाणधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और 
शान्ति हो ॥१६।१॥ कैज्ञास पर्वत पर स्थित | होकर 
ات‎ सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरा अर्थात्‌ वाणीमें 
थत होकर सुखकरा विस्तार करनेवाले. që पेचाते 
हे 855 रुद्र आपका शान्त كت‎ d ia 
से पांप-फल्कों न देकर परय-फन्न का ही देन न्या 
- 022م‎ देनेवाला हे | उस 
inem) सुख भर शरीर से हमको आलोकित कीजिए ॥१६।२॥ 


7, 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


۰ 
< 
ni 





( ६5) 


नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च 


RARU च नम! शिवाय च शिवतराय ۱ 


इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख होता है अथवा 


| सुखरूप संसाररूप girer आप शिवजी को नमस्कार है | 


aan के सुखदाता पारलोडिक कल्याण के आकर (ara) आपको 


नमस्कार. है ओर मोक्षसुख करनेवाले आपको नमस्कार हे, 
कस्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार है और भक्तों के अत्यन्त 
कल्याणकारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे शिवज्ञी ! आपको 
नमस्कार है ۱۱ 


अथवेवेद्‌-- 


नमर्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते नप्रस्ते रूद्र तिष्ठत 
आसीनाय ते नमः ॥ ۷ 
हे रुद्र | हमारे सन्मुख आते gu आपके निमित्त नमस्कार है, 
पराङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार है, जद्दाँ-कट्दों स्थित 
और अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार है ।११।१।२।१५। 
भवशर्ाबिदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिश्च यः ॥११।३।६।६॥ 


भव तथा शव नामवाले महादेव के उद्देश्य से हम स्तुति- 
चाक्य कहते हुए रुद्ररूप पशुपति देव को स्तुति करते ۱۳ 
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सहस्राक्षमतिपश्य॑ पुरस्ताद रुद्रमस्यन्त बहुधा विपश्चितम्‌ | 
मोपरम जिहयेयमानेयस्‌ ۱۱ 

सहस्रो नेत्रवाले सन्मुख से आइ में दीजनेवाले अनेक प्रकार 
से ( पापों को ) गिरानेवाले यानी नाश करनेवाले महा बुद्धि- 
मान्‌, जयशक्ति के साथ चलते हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव ) | 
से हम उपराम न हों यानी उनको न भूलें अर्थात्‌ उनका निरन्तर 
चिन्तवन करें ॥ RII Il 
योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र 86 | 
KUSI विद्धस्य ARA ۱۱ 

जो ( दुष्कमों ) गुप्त रीति से भी शिव की आज्ञा का 
भङ्ग करता है, शिवदेव उसे दण्ड ही देते हें । जैसे ai 
घायल शिकार को रुधिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ लेते 
हैं॥ ११।२।१३॥ 


नऋग्वेद्‌ ( रुद्रसूक्त )-- 


उन्माममंद पभो मरुत्वान्त्वक्षीयया वचसानाधमान | 
घुणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं ع‎ ॥ 
कस्यते रुद्र मृढयाङुहंस्तो यो अस्ति भेषजोजलाषः। अप 
भतारपसो देव्यस्याभी चु मा 277 7: E Wa 


س ا س کک کس سے سس ا سے کے سسس i UT BR‏ 
5 
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छृषभाय खितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । नमस्या-' 
कल्मलीकिनं नमोभिग्रणीमसि त्वेष॑ रुद्रस्य नाम ॥ RR- 
Rh ques उग्रो بج‎ शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । ईशा 
नादस्य सुवनस्य भूरेने वा उ ARA Il अहन्‌ 
विभर्षि सायकानि sakata यजतं विश्वरूपं | अईन्निदं 
दयसे fed «t वा ओजीयो रुद्र स्वदस्ति ॥ zo do 
چو‎ २-७ अ०२ ٤ | 

हे रुद्र ! आपका सुस्यदायक हाथ कहाँ दै, जो हाथ सबको: 
सुखी करनेवाला है, उस द्वाथ से मेरी रक्षा करो। दे काम-' 
नाओं की वषा करनेवाले | देवकृत पापों के विनाशक | आप मुझ 
अपराधी के अपराध शीघ्र क्षमा करें । विश्व के भर्ता, व- 
YAT, कामनाओं के बरसानेवाले, शीधकारी, पूजित, इस IT 
विशिष्ट रुद्र के निमित्त में सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ | 
हे स्तुति करनेवाले ۱ प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कार 
करो अथवा हवि से उनका पूजन करो | हम महादेव का दीप्त नाम 
संकीत्तन करते हैं । दृढ़ अज्ञा से युक्त आठ मूर्तिरूप आत्मावाले 
बहुत रूपों से युक्त, तेजखी, वञ्चुवणेवाले, रुद्र, प्रदीप्त, दिरएमय; 
रमणीय अलंकारों से दीघ दोनेवाले हे Suc! इस भूत- 
समूह के खामी ! आप रुद्र से बल 955 नहीं होता । d 
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रुद्र ! आप ही पूजा के योग्य होते हुए धनुष और बाण को 
धारण करते हैं, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपों से युक्त निष्क 
अथोत्‌ द्वार को धारण करते तथा पूजित होते हुए इस 
` समस्त विश्व को रक्षित रखते हो | हे रुद्र ! आपसे अधिक वलवान्‌ 
“इस जगत्‌ में कोई नहीं है, इस कारण आप ही इस पूजा के व्यापार | 
से युक्त होने योग्य हैं | 


.- ——  — a oom - t 


सामवेद -- 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रम्‌ ॥ 
कौ षातकीब्राहण-- 
Î वे ज्येष्ठश्च 355۹ देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ 
जैमिनि ब्राह्मण — 
ततो देवा रुद्रं नापश्यन्‌ | ते देवा रुद्रं ध्यायन्ति | ते 
“देवा ऊर्ध्य 
UKAA स्तुन्वन्ति | यो वे रुद्रः स भगवानित्यादि | 
शतपथकतब्राह्मण- 
शब YAFAA ( रुद्रः, सबः, بج‎ उम्र! , पशुपतिः, 
उग्रः, अशनिः, भवः, महान्देवः, ) अग्निरूपाणि ॥ ° ६- 
१-३-१८ || 
श्रीकुलाणंवतन्त्र-- 
अस्ति देवि परं व्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः 
3: EESTI च सर्व्वेशो निम्मं wiszT. || ७ || 


— BN تات مھا‎ 3 
De TA 
> {=æ am Aa Cm 0 P e 5 
<. — وي ات عم کے وحن سے‎ I PO TS مھ کک سے‎ s... Alb ^ ےہ “ن‎ Wa रे ہے‎ HR نت‎ 
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स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो Kau परात्‌ परः | 
fiw: सच्चिदानन्दस्तथा वे जीवसंज्ञकः || ८ IL 


तैत्तिरीयक्ारणय- 


ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः | 

भवे भवेनाति भवेभवस्व मां भवोद्भवाय नम! ॥ १ U 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
नमः कलविकरणांय नमो इलविकरणाय नमः ।। २ II 
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वेभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः॥ 3 ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- 
तरेभ्यः सर्वेभ्यः शवसे भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ۱ 
तत्पुरुषाय AR महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 
॥ ५ ॥ ईशानः सर्वेविद्यानामीर्वरः सवभूतानाम्‌ | ब्रह्मा- 
धिपतित्रंहणोऽधिपतिब्र्मा शिवा मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥६॥. 

बुद्धिमान्‌ पुरुष के ज्ञान उत्पन्न करनेवाले महादेव के पंच- 


. gel के मध्य में पश्चिम मुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते है- 


मैं तो सद्योजात नामक पश्चिम मुख की शरण को प्राप्त होता हूँ, 
उस सद्योजात मुख को प्रणाम है। पृथ्वी में जन्म लेने के लिए 
आप मुझ को प्रेरणा मत. कीजिये। बल्कि जन्म के ws 
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] १४ ] | 
٭:‎ तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए | संसार खे उद्धार करने- | 
'बाले सद्योजात के निमित्त प्रणाम है ú १ || अब उत्तर ga | 
प्रतिपादक मंत्राथे कहते हैं--उत्त युख वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, | 
'रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार Š । काल, कलविकरण और बलवि- | 
'करण के निमित्त नमस्कार है ॥ २ ॥ बल, वलप्रमथन, सर्वेभूत- 
“दमन, मनोन्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब | 
के स्वामी हैं, उन के निमित्त नमस्कार है || ३ ॥ अब 
दक्षिण बकत्रके प्रतिपादक मंत्र का अथे कहते हैं--अघोर नामक | 
दक्षिण बक्त्ररूप जो देव हैँ, उनके विग्रह अघोर हैं । सात्त्विक होने से | 
'पहला Rig शान्त है, दूसरा ag घोर अर्थात्‌ राजस होने Q x 
उप्र है, तीसरा fg तामस होने से घोरतर हे, हे शर्त ! Š पर- | 
x 


~ 


मेश्वर!! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह और सव रुद्ररूपो को सब 
देश काल में नमस्कार है ۱۱۶ ॥ उत्तर मुखवाला तत्पुरुष नामक | 
देव हे, उस तत्पुरुष नाम देव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं | 
ओर जानकर उन महादेव का ध्यान करते हैं, वह रुद्रदेव हमको 

` 'ज्ञान-ध्यान के अथ में प्रेरणा करें ॥५॥। ईशान नामक जो saga 

देव हैं, वे वेदशास्रादि चौसठ कला और विद्याओ के नियामक . 
हैं. तथा सव प्राणियों के ईश्वर हैं। वेद के पालक हिरण्यगर्भ | 
के अधिपति ब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर अनुमह करने के निमित्त x 


-शान्त और सदा शिवरूप ET || ५ || 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मै कहा है | 
चतर प्रधानममृताक्तर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एक! | 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तरवभावाद 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिहृत्तिः ॥ ) 0 १ ) 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय 
qeya इमाँल्लोकानीशत इशनीभिः | 
प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले 
संसज्य विश्वाभुवनानि गोपाः ú २॥ 
( अध्याय० 3 ) 
जावालोपनिषद्‌ ॥ १ ॥ 
अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं FAR II 
स होवाच याज्ञवल्क्यः ۱ शतरुद्रियेणेत्येतान्येव इ वा अम्‌- 
तस्य नामानि ॥ TÊ वा अमृतो भवतीति एवमेवेतदयाइ- 
चल्क्यः ॥ 3 || 
त्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ ॥ १२॥ 
निर्विकल्पमनन्त च हेतुदष्टान्तवितम्‌ | 
अभ्मेयमनाद्यं च ज्ञात्वा च परमं ۸۱ 
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कैबल्योपनिषद्‌ ॥ १३ ॥ 
हत्पुएडरीक विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं दिशोकम्‌। 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप शिव' TTT ब्रह्मयोनिय॥६॥ 
तमादिमध्यान्तविहीनमेक ` विभुं चिदानन्दमरूपमङ्भुतस्‌ | 
उम।सहायं परमेश्वर × त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ .॥ 
घ्यात्वाधुनिगच्छतिभूतयोनि सप्रस्तसान्षि तमसः परस्तात्‌ ७ 
| हंसोपनिषद्‌ ۱ 
तस्मिन्मना विल्लीयते मनसि संकल्पदिकल्पे दग्धे qaq. 
पापे सदाशिषः शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वये ज्योतिः 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ॥३॥ 
TANN ॥ १७॥ 
अहो दुःखोदधों मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ | 
यदि योन्याः प्रनुच्येऽहं qund महेश्वरम्‌ |١ 
अस॒तनादोपनिषद्‌ ॥ २२॥ 
ऑकाररथमारह्य विष्णु' कृत्वाथ सारथिम्‌ । 
ब्रहलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः ॥ २॥ 
अथवेशिर उपनिषद्‌ ॥.२३॥ 
देवा ह वे स्वर्ग लोकमायेस्ते रुट्रमपृच्छन्को भवा- 


[r 26 5]: ७ 
| 
| 














( wW ) 


निति | सो<ब्रवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि च भविष्यामिः 


| च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति। ` 





हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः | 


| तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओझारः 


य Ng स TU: यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सबे- 
व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तत्तार यत्तारं Ka جو‎ 
चमं तच्छुक्लं weg ia तत्परं ब्रह्म यत्परं 
ब्रह्म स एक; य एकः स रुद्र! यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः. 
स भगवान्‌ महेश्वरः ॥ ३॥ 


अथरवेशिख्रोपनिषद्‌ ॥ २४ U 


. देवाश्चेति duwi सबेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय- 
तीति awit: | सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णुः | 
सर्वाणि बृंहयतीति ब्रह्मा । सवेभ्योऽन्तः स्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः 
प्रदीपबरप्रकाशयतीति प्रकाशः ।। १ Ú प्रकाशेभ्यः सदो 
मित्यन्तःशरीरे Gagna 3735005 Razer 
यादिशं दिशं 88385:98 7 
महादेवः २ ॥ 
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चहज्ज्ञाबालोपनिषद्‌ ۱۱ 
शिवश्रोध्वमयः शक्तिरूध्वशक्तिमयः शिवः | 
तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्रमिह किंचन Nal 


( अध्याय २ ) 
मन्त्रिकोपनिषद्‌ ॥ ३४ ॥ 


कालः 3 भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वरः | 
उग्रो भवश्च SIN UJU सातुरस्तथा H १२॥ 
प्रजापतिर्विराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च | 
स्तूयते मन्त्रसंसतुस्येरथवंबिदितेविंश्चः | १३ || 
शुक्ररहस्योपनिषद्‌ ॥ ३७ n 
p महावाक्यानि चस्वारि। यथा ॐ प्रज्ञानंबह्म 
$ अह ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तस्वमसि ॥शा ॐ अयमात्मा 
AT ॥ ४॥ तत्वमसीत्यभेदवाचकपिदं ये जपन्ति ते शिव- 
साञुञ्ययुक्तिभाजो भवन्ति ॥ 
निरालम्यो पनिषद्‌ ॥ ३६ ॥ 
“° नमः शिवाय गुरवे सचिदानन्दमूर्तये | 
` AFAT शान्ताय निरालम्म्राय तेजसे ॥ 
si 838۱١ होवाच महदहंकारपृथिव्यप्तेजोबार्वा- 
"IW ब्रृहदृपेणाएडकोशेन لت‎ 
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( १९ ) 


मानमद्रितीयपखिलोपाधिविनिमुक्त॑ तत्सकलशक्त्युपबूं- 
हितमनाघ्रनन्तं शुद्धं शिबं शान्तं निगेणमित्यादिवाच्यमनि- 
वाच्यं चेतन्यं 38 ॥ 
तेजोविन्दूपनिषत्‌ U ३६ Il 
$^ तेजोबिन्दुः पर ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम्‌ | 
mud शांभवं शान्त स्थूलं نجه‎ परं च यत्‌ ॥१॥ 
नाद बिन्दू पनिषत्‌ ॥ ४० ॥ 
अतीन्द्रियं गुणातीत मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपमं शिव शान्तं योगयुक्त सदा 598 ॥ १८ od 
ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१ i 
रेचकेन ठु बिद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ | 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम ॥ ३२ ॥ 
KAA: पुष्पसूध्वनालमधोञ्चुखम्‌ | 


कदलीपुष्पसकाश सववेदमयं शिवम्‌ ॥ 22 ॥ 
योगतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३ U 


विन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
शुद्धस्फरिकसंकाशं 6 ॥६६॥ 
पञ्चकत्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ | 
सर्वायुैध्रैताकारं सवोभूषणभूषितम्‌ U १०० ॥ 
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उमाधदेहवरदं +7 | 
आझाशधारणात्तस्य 8۹۲۰ AFA tl 
जावाल्युपनिषत्‌ ॥ ۱۷ 

अथ हनं भगवन्तं जावालि पेप्पलादि! maa भगव- 
न्मे ब्रुहि Karaan | 8۴۲۸۳۰۳۲ जीवः कः पशुः कः 
इशः को मोत्तोपाय इति । स aT यथा तृणाशिने। 
विवेकहीनाः परमेष्याः कृष्यादिकमणु नियुक्ताः सकलदुःख- 
सहाः स्वस्वामिवध्यमाना गवादयः पशवः | यथा 7۶7 x 
इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः | 


त्रिशिखित्राह्मणोपनिषत्‌ ॥.४६॥ 





. ओम्‌ त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम तं 
IAAT | भगवन्‌ किं देहः कि प्राण; किंकारणं किमात्मा 
. सहोवाच सर्वमिदं शिव एव त्रिजानी हि। किंतु नित्यः ya 
निरञ्जनो :جج‎ ` शिव एकः eda भासेदं सर्व egi 
तपायःपिएडवदेकं भिन्नवदवभासते | 
भस्मजाबालोपनिषत्‌ ॥ ६० ॥ 
| केलासशिखरावासमांकारस्वरूपिणं भहादेवसुमार्पकृत- 


۹ Q `, 


शेखरं सोमसरूयांमिनयंनमनन्तेन्दुरविभरभं व्याघ्रचर्माम्बरपरं 
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| 
x 


सुगहस्तं भस्परोदृधूलितविग्रहं तियकत्रिपुंड्रेखाविराजमान- 
भालप्रदेशं स्मितसंपूणंपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढम- 
अमेयमनाचयनन्तं निष्कलं fat शान्तं निरञ्जनमनामयम्‌ | 
श्रीज्ञावालिद्‌शंनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ 

नष्टे पापे विशुद्ध ۲۱8۷۰۰۷۴۲۲ | 

पुनब्रेह्मादिभोगेभ्यो deng जायते हृदि ۱ 

बिरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं 5 | 

तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देव सदाशित्रम्‌ ॥४७॥ 

पञ्चव्रह्मोपनिषत्‌ ॥ ६६ ॥ . | 

अथ पेप्पलादो भगतान्भो किप्रादो कि जातमिति | 
किं भगव इति | अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव 
इति | किं वा पुनरिमे भगव इति | तत्पुरुष इतिं | कि वा 
पुनरिमे भगव इति। सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयितां ईशान इति | 
ईशानो भूतमव्यस्य सर्वेषां देवयोगिनाम्‌ । कति ur: | 
कति मेदाः | कति शक्तयः | यत्सवे' qaqaq | तस्मे नमो 
महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मे भगबान्महेशः IL 

पाशुपतत्रह्मोपनिषत्‌ ॥ <o Il 
श्रवणो ब्रह्मपुत्रो बालखिल्यः erp परिपृच्छति 
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जगतां का विद्या का देवता जाग्रत्तरीययोरस्य को देवो 
यानि तस्य वशानि कालाः कियत्ममाणाः कस्याज्ञया 
रविचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं 
श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं ब्रहि ब्रह्मन्‌ | 

स्वयभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातका विद्या द्वित्रिवण- 
सहिता :)ا‎ त्रिवणसहिता | ۱7 
मम प्राणात्मिका देवता। अहमेव जगत्जयस्येकः पतिः | मग 
बशानि सर्वाणि युगान्यपि ۱ अहो रात्रादयो मत्संवधिताः | 
कालाः। मम GT रवेस्तेजशरन्द्रनच्तत्रग्रहतेजांसि च | 
गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो मद स्ति | 

रुद्रहृदयोपनिषत्‌ i << l 

श्रीसवंदेवात्मको sz; सर्वे देवा! शिवात्मका; ॥ १ Ik 

श्रीरुद्ररुद्ररुद्रेति qud ARTIT: ॥ १ ê Il 

कौतनात्सबंदेवस्य iur: ue | 

धनुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्नक्ष्यमुच्यते | 

अप्रमत्तेन AGS शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ । | 

लक्ष्य TTT चव शर: وج‎ Ya: 

٦8آ‎ सवगतश्चैंव frase न संशयः ا 38 ر‎ 
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योगकुरडल्युपनिषत्‌ | 
तदभ्यासप्रदातारं शिवं मत्रा समाश्रयेत्‌ ॥ १३ u 
शरभोपनिषत्‌ ॥ 43 ॥। 


अथ हेने पेप्पलादो TUT भो भगवन्‌ ब्रह्म- 
विप्णुरुद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येयः स्यात्ततत्वमेव 
नो 8۱8ج‎ स होबाच पितामहश्च हे 5 YU 
वाक्यमेतत्‌ । - 
बहूनि पुण्यानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ | 
यस्याङ्गजोऽईं हरिरिन्द्रधुख्याः मोहान्न जानन्ति ۹ 
qi बरेणयं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विदधाति तसं | 
वेदांश्च सर्चान्महिणोति चाग्यू dig पितरं देवतानाम्‌ २ 
ममापि विष्णोर्जनकं दे्रमीडचं 3 
स एकः श्रेष्ठश्च सवेशास्ता स एवं RET | 
शिव एव सदा ध्येयः समेसंसारमोचक्गः | 
तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय ۱۱ 

शाणिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१॥ 

अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्‌ महत इशः 
शब्दध्बन्या चात्मशक्तया च महंत शते तस्मादुच्यते 
महेश्वर इंति । ا‎ 
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पचाक्षर संत्र की सहिसा-- 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ۱ 
. शिवोऽयं परमो देवः शक्तिरेषा तु जीवज्ञा ॐ नमः 
शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको रुद्रत्वं प्राप्नोति | कल्याणं 
प्राप्नोति य एवं वेद | 


83385 7 देवदेवसुपापतिम ।। 
जपेत्पंचाक्षरी विद्यां विधिनेव द्विजोत्तम | १॥। 
| (लिज्ञाध्याय «y 
; सूतजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! qq mq में रिव-पूजनः 
करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करे | तभी ہو‎ सफल 
होता दे । ऋषियों ने पूछा कि पंचाक्षरी विद्या कोन है ? उसका 
ad प्रभाव है और, जपका क्या विधान है। यह End श्रवण: 
करने को इच्छा है, आप वर्णन करें। | 
सूतजी बोले--हेमुनीश्वरों |! एक समय पावंतीजी के प्रति 
शिवजी ने Š aT कथन किया था, वहीं इम आपको सुनाते Š | 
KAA माहात्म्य॑ वर्षको दिशतैरपि | 
oe 8 शक्यं कथितुं देवि तस्मात्संक्षेपत; TG ।। १।। 


शामदादवजी कहने लगे--पंचाक्षर मंत्र के पूरे माहात्म्य 
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को करोड़ों वर्षों में भी कोई कहने को समथ नहीं है, परन्तु 
संक्षेप से हम सुनाते हैं | प्रलयकाल में स्थावर, TT, देव, असुर, 
नाग इत्यादि नष्ट हो जाते É l प्रकृति के रूप में तुम भी लीन हो 
जाती हो । तत्र हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं . 
रहता | उस समय वेद ओर शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किये 
हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। फिर जब हम दो रूप धारण 
करते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारणफर नारा- 
ue से समुद्र में शयन करती है। उसके नाभिकमल से पंचमुख 
mE उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्य के लिए प्राथना करते 


E एक ۱٭د‎ की प्रार्थना सुन उनके दितं के लिए मैने 


पाँच मुखा से पाँच अक्षरों का उच्चारण किया । उन वशाँ को 
त्रह्माजी ने पाँच मुखा से ग्रहण _ किया और वाच्य-त्राचक भाव 
करके परमेश्वर को जाना । पाँच अक्षरों करके त्रैलोक्य पूजित 
शिव वाच्य है । यह पंचाक्षर मंत्र शिवका वाचक है । उस मन्त्र 
को तथा उसकी विधि को जानकर बहुत. काल जप कर सिद्धि 
पाकर के जगत के हित के अर्थ अपने पुत्रों को भी ब्रह्माजी ने 
उस पंचात्र मन्त्र का उपदेश किया । ब्रह्माजी ने उस मन्त्र को 
पाकर भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पवेत के 
मंजवान्‌ शिखर पर दिव्य हजार वषे तक तप किया । उनकी 
za भक्ति देख भगवान ने प्रत्यक्ष दशेन देकर लोकहित के लिए 
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पंचाक्षर मंत्र. के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, NA, षडेंगन्यास, 
दिग्बन्ध और विनियोग का उपदेश किया | 

वे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य सुनकर अनु- 
छान करने लगे क्‍योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, असुर, 
चार वणा के धमोदि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत धमं और यह 
जगत्‌ स्थित है । 

पंचाक्षर मन्त्र अल्पाक्षर है | बहुत अर्थ करके युक्त है । वेद्‌ 
का सार, युक्ति का देनेवाला, असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देनेवाला, ge | 
से उच्चारण करने योग्य, सव कामना देनेवाला, सब विद्याओं | 
का बीज मंत्र, सब मन्त्रों में आदि सन्त्र, वट-बीज की भाति 
बहुत विस्तार युक्त ओर परमेश्वर का वाक्य पंचाक्षर ही Š | 
उसके आदि में प्रणव लगा देने से वह. षडक्षर हो जाता Š | 

पंचाक्षर मन्त्र तथा ETT मन्त्र Š वाच्य वाचक भाव करके 
शिव स्थित है । शिववाच्य Š | और मन्त्र वाचक है यह वाच्य 
'वाचक भाव अनादि सिद्ध है । जिस पुरुष के हृद्य में dara 
मंत्र विद्यमान है। उसने मानो सब शास्त्र और वेद पढ़ लिया क्योंकि | 
शिव ही ज्ञान है, इतना ही परम पद है, इतनी ही ब्रह्म विद्या हे । | 
इस लिए नित्य पंचाक्षर को जपे । पंचाक्षर भगवान्‌ शिवजी का | 


हृदय, गुह्य से भी शुझ और मोक्ष ज्ञान का सब से उत्तम | 
साधन है । | | 
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न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, . 
१ उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए | २ स्थिति न्यास 
गृहस्थ के करने योग्य है । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी 
अधिकारी हैं | ; 

इस प्रकार गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप कर ۲ 
क्योंकि सब यज्ञों में जपयज्ञ उत्तम है और सत्र यज्ञा में 
हिंसा दोती है, किन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित है | इसी से और सव 
यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के षोडशांश की भी तुलना नहीं: 
कर सकते । जप करने से देवता प्रसन्न द्वोते हैं और भोग: 
तथा मोक्ष देते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच su vt भयभीत 
होकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं । जप से पुरुष 555 को 
भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करे तो अवश्य 
कल्याण होवे | 2 n 

न्यास करते समय पहले करन्यास, बाद म॑ AW, पीछे 
अंगन्यास ۱ | 

पुरश्चरण के समय मन्त्र के वर्णों से चौगुना लक्ष जप करे। 
रात्रि के समय भोजन करे। सब प्रकार के नियम से रहे | आसन 


बाँध qd मुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाम्न चित्त हो मौन भाव 
| र | 
से जप करै और आदि अन्त में पंचाक्षर जप पूवक प्राणायाम 


करे । अन्तमें १०८ वीज (ॐ) मन्त्र का जप EL | 
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(35) हृदयाय नमः (न) शिरसे स्वाहा (सः) Riean बषद | 
(शि) कवचाय हुँ (बा) नेत्राय جم‎ (य) अस्त्राय फट | | 
.. जपक प्रभाव को जानकर सदाचार मं तत्पर हो निरंतर जप | 
करे तो अवश्य कल्याण हो | आचारहीन पुरुष का सब खाधन | 
निष्फज्ञ होता है | परम धम और परम तप आचार हो है | आचा- 
रयुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन करने । 
से पुरुष ऋषि और देवता तक बनजाते हैं | मुख्यतः असत्य का | 
AT करे क्योंकि सत्य त्रह्म है और असत्य ब्रह्म का दूषण है। | 
असत्य तथा कठोर वाकय, . पैशुन्य ( चुगली ), >87, | 
पराया धन. तथा हिंसा इनको मन वचन कम से त्याग देवे । | 
दीर्घायु चाहनेवालां पवित्र होकर गंगादि नदियों पर | 
लक्ष पंचाक्षर मंत्र का जप करे | दूवो के अंकुर, तिल और शुड़ची | 
(गिलोय) का दृश हजार हवन करे | : 
अपसृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वत्थ वृक्ष का | 
स्पशो करे और जप करे। ` T 
व्याधि दूर करने के लिए एकाम्र चित्त हो एक लक्ष जप करे | 
भौर नित्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन چ‎ | | 
उद्र राग के mad ५ लक्ष मंत्र जप करके दश हजार | 
हवन करे | नित्य सूय aga पवित्र जल को अष्टोत्तर शत | | | 
वार अभिमंत्रण करके पान करै | ji 
. इति। 
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भक्ति-अन्थमाला में प्रकाशित पुस्तका पर-- 
कुळ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ | 
— 92743: p حت یا‎ 


कल्याण'-सम्पादक Nag” (qg ३६०) में लिखते हैं-- 
. _ इस लेख के शिवभक्त लेखक ने शिवभक्तमाल yata ॥], 
` _ शिवभक्तमाल उत्तराद्ध ١ر,‎ शिवपूजाविधान सहित IU), काशीमो- 
TET ।“),. शिवपंचासत U, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग ॥). औरः 
शिवाशिवललितावली: ( शिवभक्ती की पुस्तक ) नामक वहुत ही 
न्द्र और सस्ती पुस्तक केवल प्रचार के उद्देश्य से स्वयं 
लिखकर प्रकाशित की Š । जो शिवभक्तो की और शिवमहत्त्व की 
चात जानना चाहते हो उन्हे ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 
भारतमित्रः लिखता है-- 5 E 
` “ शिव-भक्त-माळ ^, `` शिव-पूजा-विधान ^, ` दोव-प्रमोद جوا‎ 
काशीमोक्ष-निणंय?  'मातृपदाब्जरि aro टी०? । इन सब पुस्तकों के 
प्रकाशक गोरखपुर के एक सज्जन hga गौरीशकर गनेडोवालाजी हें] | 
आप बड़े शिवभक्त जान पड़ते EOD आपने इन : पुस्तकों का स्वय प्रणयन | 
` किया है। आवश्यकतानुसार विद्वानों की सहायता ली है तथा उनसे 
'सपादन ओर: संशोधन कराया-है | इन पुस्तकों में भगवान शिवजी के 
सम्बन्ध में शाख पुराणादि ग्रन्थों से कथा, माहात्म्य, पूजाविधान, स्तोत्र तथा 
काशीमोक्ष के सम्बन्ध में शास्त्रीय प्रणाम संग्रहीत किये हैं. । - शिवभक्तों के 
लिये ये एस्तर्के वडे काम की हैं। इनके लेखक तथा प्रकाशक sqa | E 
aa इन्हें प्रकाशित करके बड़े पुण्य.का काय्य किया है। आपकी. शिव 5 
भक्ति स्वथाप्रशंसनीय है। ` `... o یر‎ 
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शिवभत्तमाल 
स्वदेश? लिखता है-- Moma H 
: यह पुस्तक भक्ति-ग्रन्थमाला सीरीज के दो जिल्दो में समाप्त | 
| TA पुष्प अर्थात्‌ प्रथम भाग EK के १६२ | 
पृष्ठो मं है और सूल्य .विना Riz lll). तथा सजिल्द १) 
लागत मात्र है। द्वितीय पुष्प ११२ पृष्ठो में है और इसका ga |. 
भी लागत मात्र ser) तथा सजिल्द ॥) है। दोनों چپ‎ | 
की छपाई सफाई تہ‎ कागज वड़िया है। द्वितीय भाग में |. 
काशी मोक्ष-विचार' शीर्षक एक निवन्ध और जोड़ दिया गया | 
ह.) दोनो भागों के संग्रहका अथवा लेखक ओीगौरीशंक़र | 
— गनड़ीवाला हैं । इस अन्थ में प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक | 
. काल तक के मुख्य मुख्य शिवभक्ती की कथायं संग्रहीत हें। | 
दोनो भागो Ë मिलाकर शिवमक्ता की कुल संख्या २०३ है] | 
पुस्तक में शिव और शिवपार्वती के दो भव्य चिन्न झी हें । ` | 
पुस्तक शिवभक्तो के बड़े' काम की हे शरः अन्य लोग भी इसका. ! 
पारायण करके आनन्द-लाभ उठा सकते Ë | पुस्तक संग्रहणीय | 















` 


सरस्वती लिखती है | A 


' पुस्तक दो खरडो में Ë | इसका सम्पादन परिडत پچ‎ T 
zA WA 7 a : ; P 0 š X E COR 
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उपाध्याय, एम० ए० शास्त्री ने किया है । इस पुस्तक में 
प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के मुख्य YA 
शिवभक्तो की कंथायं संग्रहीत की गई हैं | शिवजी की 
` आराधना करके णेहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फला 
و‎ पाकर कृतकृत्य होनेवाले देवता, नाग, देवर्षि, sas 
| और राजर्षियो की मनोहर कथाओं का थोड़े में इसमे प्रमाण 
.. के साथ उल्लेख किया गया है। कथाओं के साथ साथ 
` यथास्थान शिव-सस्वन्धी जो अनेक स्तव TF किये गये है. 
उनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । दूसरे 
x खरड के अन्त में काशी-मोक्ष के विषय का वर्णन किया गया 
. - है । अपने विषय की यह हिन्दी में विलकुल नई पुस्तक | 
| शिवभक्ती को इसका संग्रह कर इस उपयोगी पुस्तक से लाभ 
उठांनाः्चाहिए । पुस्तक की छुपाई-कागज आदि सव अच्छे 


हैं। दोनों खण्डौ मे शिव का एक-एक तिरङ्गी चित्र भी द्या 


गया है। पहले खरड का मूल्य ركنا‎ और दूसरे का ॥2) Š | 
दोनों खण्डौ की पृष्ठसंख्या set 00 
‘Ten लिखती है -- A ov | 
| Sex से हम खूब परिचित हैं । आप ` बहुत बड़े शिवभक्त, उदार 
. तथा सज्जन हैं। पुस्तक दो भागों में है । , शिवभक्ति 5 
- शेसा कोई प्रन्थ नहों. था | दिवभक्त-माल को प्रकाशित कर श्रीगौरीश इर 


जी ने एक बहुत बड़े अभाव को पूर्ण किया है ` 


“aQ kat _ 


: وو‎ जगत्‌, का संचाढन करनेवाली. तीन odit जाहा) 7 | 


` 


_ 
<` ۹ 


विष्णु और शंकर । वास्तव में तो यह ve दी शक्ति है और इसके उक्त | 
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lends وج‎ अर्थात. उक्त ब्रिशक्तिघारी Seat को जो जिस रूपः l | 
मे मानकर पूजता है वह उसके लिये उसी रूप से कल्याणकारक होते है । * 
| हैस दृष्टि से एक ऐसी रचना की परम आवश्‍यकता थी rib vu UE 

शङ्कर के भक्तों के 5> गोर पावन चरित्र अमित रहें; जिन्हें पकर हि Ur | 

समाज भे पावनी शिवभक्ति का प्रचार हो ओर उस ER E दारा Bur Pi 

रूप से Rut को TIT ओर जन , साधारण का उद्धार हो। 2g 5 t : : र 

बात है झि साधुचरित श्रीयुत गौरीशचङ्करजी गनेड्रीबाला ने इस कमी की. EF 
ue kl की ओर ध्यान दिया है और आधे युग से 3 स्तुत्य naat में दंगे हुए | 

S फे भगवान शङ्कर सम्बन्धी जितना ज्ञान श्रुतियों, wazi और राणो و‎ 

š S m होने के कारण जो सव साधारण के लिये आह्य नहीँ E | 

र सक्ता--उसे ळोऊहिताथ राष्ट्रभापा हिन्दी में संग्रहीत किया ہپ‎ | 

wt सुन्दर यत्न के फलस्वरूप उन्होंने एक. पर यस m tA. 
सस्था स्थापित की दे जो अनेक विद्वानों की सहायता. से duis di 3 
MI | भक्ति-प्रन्थमाला Š अब तक चार पुष्प و‎ बंप हे ا‎ M 
duc e NT CE हे । दूसरा उसका یو‎ l 
n. 5 ग दवादश ज्योतिङ्ग और चौथा काञीमोक्ष निर्णय के Y 2 
सुद्रित हुआ है । CRAS Š 


सेव X دی‎ के भक्तों के पुण्य चरित्रों का मन्थ तो भक्तमाल 2 नाम 
B ےو ند‎ उभा; छिन्त विस्तापहर शंकर के भक्तों के. 
| प्रस्तुत पुस्तक = EE प्रकाशित न होने पाया یو‎ ` | 
s s : 08 ने सत्ययुग से लेकर अब तक à सि 259 
m n YA बड़ी सुन्दरता से किया है। इसके लिये उन्हें अति... E 
` २८ २५ NUT आर उपपराण तथा अन्य RA हे शुति, ہک‎ 
पडा; होगा | सकलछन बहुत सुन्दर OTU पृस्तकोको छान डालना . | 
प्रक सें जो शिवभक्त हो sa इआ है । देवताओं से लेकर मनुष्यों | 
TU क्त द्दा गये. हेः उन सबका सनः MEME 
विशेष क्या, न केवल भक्ति-साहिस्य में Ra NOT 


`, 


y 
` 


° 5 
و‎ = SSS, 
: >x 7 | 
- - 
۹ 
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(8), | 
यह पहला प्रयत्न है.। अब तक शिवभक्त की इतनी सुन्दर और सपरिचय 
जीवनी प्रकाशित. नहीं हो सकी थो ।. हिन्दी-साहित्य में यह नया विपय 
ag सजधज से उपस्थित करने का श्रेय श्रीयुत गनेडीवालाजी को ही प्राप्त 
हुआ है, जिसके लिये वे धन्यवाद्‌ के पात्र हैं | पुस्तक को देखते हुए उसका 
; सूल्य नहीं के वराबर है । अतः हरेक हिन्दू को ऐसी सुन्दर पुस्तक का संग्रह 

| छरना चाहिए । पुस्तक उपादेय और ung है, छपाई और कागज 
उत्तम है । इसके सिवा द्वादश . उ्योतिलिङ्ग और काशी-मोक्ष-निणय भी 
अब तक निकले हुए पुतद्विपयक साहित्य से विस्तृत और सुन्दर اج‎ 
यद्यपि काशीमोक्ष के सस्पन्ध में थोड़ा साहित्य प्रकाशित हे किन्तु वह 
` संस्कृत में होने से सबके (wd उपादेय नहीं था, किन्तु गनेडीवालाजी ने - 
t. जो काशी-मोक्ष-निणय प्रकाशित किया है, उसमें वेद, eu, पुराण और 
|^ उपनिपद आदि के योग्य प्रमाणों द्वारा काशीवास से मोक्ष का सुन्दर विवेचन 
`` e दिया है इस विपय में अब तक ऐसी सुपाव्य और बड़ी, पुस्तक हिन्दी में 
| प्रकाशित नहीं हुईं थी iga गनेडीवालाडी को इस कमी की पूर्ति के 
लिये धन्यवाद । एतद्‌ विपयक अन्य पस्त के प्रकाशन की ओर ' भी वे 
aar हैं, विस्तृत विवरण उनसे रामचन्द्र गौरीशङ्कर गोरखपुर, यू० पी० 
के पते से पूछा जा सकता है | 


| द्वादश ज्योतिर्लिङ-माहात्म्य 
. स्वदेश! लिखता है-- | 


^ ہے‎ का यह तृतीय पुष्प है। इसके लेखक सी | ; 
` झी गौरीशंकर गनेड़ीवांला Š । मूल्य /)। इस पुस्तक मे १५ 


` शिवभक्तों की पावनी कथाय Š | बारहों शिवलिंगो के माहात्म्य _ > ( 


qat दिया गया Š ४८ पृष्ठो की यह पुस्तक भी. शिंवभक्तों 
BEKU ' ` 


“के साथ-साथ कौन शिवलिंग कहाँ है, इसका भी पूराः Sq | 





Í 
° — 
کہ‎ 
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Suara” लिखता हे-- za 
`` Sus और प्रकाशक भ्रीगौरीशंकरजी गनेडीवाला, गोरखपुर । | 
कागज छपाई सफाई साधारण, पृष्ठसंख्या ४८ Her اله‎ इस पुस्तक में | 
शक्कर जी के प्रसिद्ध द्वादश लिंगों की कथा माहात्म्य के रूप में वर्णित की |: 
गयी हैं । पुस्तक भक्तजनों के काम की है 7 OMEN 

काशीमोक्ष निणंय 

अग्रवाल” लिखता है- . b 

अजुवादक श्रौ अम्बिकादत्त जी उपाध्याय Qao qo शास्त्री तथा | 
शीगौरीशंकरजी गनेड़ीवाला | गकाशक--श्रीगौरीशङ्कर जी miden + EA 
गोरखपुर | | : EEE 3 | 
| Tg पुस्तक श्रीजगद्गुरु सुरेशवराचायं ( मण्डनमिश्र ) कृत - इसी नाम | 
A इस्तक का हिन्दी अनुवाद है । इस पुस्तक में काशीपुरी की महिमा | 
और वहाँ प्राणत्याग से मोक्ष की मासि का होना बतलाया. गया है। | à 
हस्तक श्रद्धालु भक्तजनों के काम की है। कागज छपाईं सफाई अच्छी है। | 
: संख्या लगभग ११० हर पावती के एक चित्र. के साथ | मूल्य I^). ; 5 
کت‎ To जगदीशचन्द्र शास्त्री, लक्ष्मीनारायण संस्क्रतपाठशाला, . | 
| (गाजीपुर), पो० वरसाना (मथुरा) से लिखते مع‎ | 
<.. आपका ned किया بار ریت‎ ` नामक अन्थ प्राप्त 
SAT | पढ़कर चित्त ! Ss Sl कथा बड़ी मनोमोहक | 
और सारगर्मित एवं उपदे रखी गई। इस. ग्रन्थको | 

. उड्घारित करने से असार संसार सागर को तैरने के लिये... 

(उद्यत पुरुषों को बड़ी मदद igna . . s ٤٦ 


——raam 


. 











$^ नसः शिवाय & ४० तत्सत्‌. e ` S नमोनारायण 
किख लिख कर जमा करिये | लिख कर शिव बैंक में जमा करिये ! 


Ñ Q E. 
98 काशी में अपूवं घाभिक बंक 6 

१० महीने में २० करोड़ Lam: शिवाय मंत्रलिखकर आ चुका दै। .. 

भी रॅ कारेश्वर महादेव का पारमार्थिक Sesar: शिवाय बॅक (कोष) 

` यह निर्विवाद सिद्ध है कि, इस तमोयुण प्रधान कलियुग में प्राणियों 

के सुख शान्ति का सरल और श्रेष्ठ उपाय तथा साधन केवल भगवन्नाम 
स्मरण ही Š | जिस नाम में जिसकी श्रद्धा हो। अतः यह सच निणय | 

कर निष्काम धर्मोपदेशक काशीस्थ श्रीमत्‌ परमहंस परिवाजकचाय 

ब्रह्मनि, anak श्री १०८ श्री स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज ने. 

स्वाभाविक दयाळता के वश होकर सवसाधारण के कल्याण तथा HATAKI 

निमित्त मण्डछी में ३? नमः शिवाय Ag लिखने के रूप में खोला š! 

üg का अर्थ संग्रह अर्थात्‌ संचय का है। लौकिक 5 विनाशी 

` द्रव्यादि का सञ्चय रहता है | इसमें अक्षय फलदाता ३° नमः 5> 

का संग्रह रहेगा । इस Ag की मुख्य शाखा सुक्तिपुरी श्री काशीजी के 

अन्तर्गत स्थायीरूप से टेदीनीम गोविन्द मठ में रहेगी | पाँच लाख 

छिखने से एक पुरश्चरण होता है जिसका पुण्य बड़ा भारी ا‎ अतः 

सवा लाख अथवा जिससे जितना लिखा जाय अवश्य लिखकर जमा कर | 





ديب "X aet‏ سے مب 


क्रागज के दोनों तरफ छार स्याही से लिखना चाहिये । .प्रथम ےو‎ 
|... ऊपरी भाग में अपना नाम मय पता तथा मन्त्रों की संख्या रहनी ज E 
x प्रयागराज की अर्डकुम्मी के मौके पर लिखने arsi के नाम से म्र भरता | 
` और श्रीशङ्कजी तथा वेद भगवानको | 
पूजन, पाठ तथा इवनादि काय और. 7۰۲ Rp. 
सवारी का जलूस बडे समारोह के साथ निकलेगा | जो ब्यक्ति सना | 
| ¬ जानते, वे अपना जप करें । उनका जप भी इस महान अव 
नहीं जानते, पड Rar کک‎ 
| (बेंक) में सम्मिलित किया जायगा | यद उभप लोक हितप्रद WINTP O 


—— कार्य श्री bata मद्दादेव की अम्तरीय प्रेरणा से किया जा रहा दे | 






| | be : 2 2 es — 3 š "i प्रा x E dn SIS 
_ साक्षात्कार तथा मनोकामना आपि अछ SIT क رک‎ 
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स्थान x से जो व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपने प्रांत से परिश्रम कर १ 
وت‎ या पचास लाख ३? नमः शिवाय लिखवा कर भेजेगा उसके नाम i 
-AA शाखा उसी प्रांत में खोल दी जायगी । नीचे چچ‎ स्थानों में “ x 
इस परमाथिक ३० नमः शिवाय Qe की शाखा खुल चुकी है । E 
. १-भहमदाबाद्‌, २-सरसपुर, ४-सानन्द स्टेट, ४-नडीया 
| ; द्‌, 23 
५...सूरत, ६-बम्बई, ७-उज्ज न, <-बीकानेर ९-लाहोर, Î qe ex E 
११-असतसर, १२ ASET मठ चनपटिया, १३-कलकत्ता, १ ४-पाईंब - : 
TUUS, १५-देहरादूने, १६-होशियारपुर, काइमीर, १७-लाळा सूसा 2 
१८-भावनगर, १९ -बैडनाथ घाम, २०-स्टेट लखीमपुर खीरी, २१ Ev 
मठ, २२-अरेराज मठ, २३-मीनापुर, २४-स्टेर Faw ( बघेळ खड), | 
nidi मठ, भागळ्पुर, २६-दुलारपुर मठ, गोरखपुर, २७-रतबारा | 
सुजफ्फरपुर, २८-दानापुर, २९-गया, ३ ०-चिंत इत्यादि... 
३९ शाखा । : ناف و‎ 
सनातन धर्म के अनुसार जिन ہچب‎ का श्रीवि 
* अनुस्‌ TTT 
मन्दिर में | प्रवेश होता है, उन्हीं व्यक्तियों का लिखा हुआ मन्त्र i : 
TAI किया जायगा | अनुष्ठानकता को दावात, कळम, कागज निज है: ۱ 
"t Ri व्यवहार में लाना चाहिये । मंत्र लिखने का फलः. E 
य ४° नमः शिवायेतिमन्त्र लिखति भक्तित 
3 ©» "क : | 
| अर्धदूं दहते तस्य वन्हि काष्ठ ہے‎ यथा NRN 
_ पंचाक्षरमिदं मन्त्रं यो लिखेच्छिव सन्निधौ । 
سید و یما‎ a ॥२॥ 
E सुदाय दे 
فا‎ इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति शरद्धा युक्त प्रण کا وت‎ 
वायः महामन्त्र को लिखते हैं थे G | 
` से सम्पूण पापों से नि : ۸5۳ सदाशिव की असीम कृपा . 
; , निशत होकर अंत Š शिव-लोक को 
B una s ma हो चिरकाल ` 
S साथ वास कर अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं । 
मंत्र कसर भेजने का पता-) निवेदक मैनेजर 
599550 नमः शिवाय बैंक? ब्रह्मचारी S= 
| Ata q 87 तन्यानन्द भूतपूर्व $ 
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77 =) | 
` शिवःजप-माला » 
x || 
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गोरीशङ्कर गनेड़ीवाला, | 
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سج‎ AE - । 
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